0 
| अधर तुम्हारे | 
| स्वर मैरे 
६ 


2 व 





युपि प्रकाशन; जयपुर । 


अधर तुम्हारे स्वर मेरे 


कवि : जगदोश चतुरदेदी 


भस्तावना ; डा० हरि रण शमा 
एेसोसियेट भोफेसर, हिन्दी विभाग, 
(राजस्थान विश्व विद्यालय) 


पम्पा लाल र्का एण कम्पनी 


चौडा रास्ता, जयपुर 1 


1993 
(सर्वाधिवार सुरित) 


जगदीश चतुररदौ 
पहला संस्करण 


मूल्य 
100 रुपये 


श्रावरण 
भगवान सिह “तन्हा 


प्रकाहाक 
सुधि प्रकाशन 
कालव।ड़ रोड, कोटवाडा, 
जयपुर-302 019 


वितरक 
चम्पा लाल रकि एण्ड कम्पनी 
घामाणा माङ्तंट, चौड़ा रास्ता, 
जयपुर-302 008 
फोन : प्रा 


मुद्रक ~ 

दिव्या प्रिटिग एण्ड बाइन्डिग वर्त 

243, तिलक मागं जगन्नाथ पुरी, 
भरोटवाड़ा जयपुर-309 012 


(अ्राचरण अ्रजन्ता श्राफेर एण्ड पकेजिम्त,-लि. 1, वहादुर 
साहं जफर्‌ मार्ग, नयी दिल्ली म मुद्रित) 


आस्था ओद निनौीविषा का कवि चतुर्वेदी 


कविता श्रनुभति की श्रात्मजा दै, किन्तु ठ्रेक अनुभूति मे कविता बनकर 
रने की क्षमता नही होती । जो ्रनुभूति वार-वार उमड-पुमड कर मानस को 
्रान्दोलनिवे करती रहती है, हमारे लिए भरसह्‌य हो जाती है, वही कविता की 
शक्त मे दढलतो हृं कागज प्रर उतरनेके लिए मचल उठती है। हा, यह 
“मचलन"' ही किसी को कवि, किसी को समीक्षक़ रोर बहतो को सहृदय पाठक 
वना देती है । जाहिर दै किं कवि के भीतर की उमडन-घुमड़न अधिक वेगवान 
होकर शब्दो फो पकड्ती है, उन्हे छीलती है रौर धिस-पिसकर भाव के म्रनुरूप 
बनाती हुई श्रपना सहयात्री वना तेती है । एक वाक्य मे कहू" तो यहकिजौ 
सहा नही जाता, वही बाहर श्राने को मचल उठ्ताहै। ठेसा ही भाई जगदीश 
चतुद की कमिताभ्नो मे है । 


सदुवेदी जी कौ कविता को पठते समय मुके वारवार यहीलगादैकि 
दमे एक ददं है, एक देसी पीड़ा है जो धीरे-धीरे सधन होती गई है । रौर फिर 
भीतर करी कारामें न समा पाने के कारण अ्रपनी ही मूक्तिके लिए बाहर 
ई है । यह्‌ मुक्ति ही मच्चाई है, जीने का ईमानदार तरीकाहै । जिस कमि 
सी ईमानदारी हो, ्रपने प्रति विश्वास हो वही सही व सच्वा कवि होता है। 
कोरि व्यक्ति को कवि नही वन्ती दै । कवि बनाती दहै-मीतर्‌ की भ्राग, वह 
पडा जो ग्रसली हो । चतुवेदीजोमे वह तपिशरहै, वेदना कावहुभावदहैजौ 
बाहिर की दुनिया ने, उनके अ्रास-पास के परिवेण ने उन्दे दिया है। यह उनका 
मनुभूत दै जो कवितताग्रो की बरैली मे सरगम सहित “श्रधर तुम्हारे स्वर मेरे“ के 
सपमे हमारे सामने है। राज जव वहत से केषल जोड़-तोड़, विठाकर म्रषने को 
वियो की पक्तिमे खडा करे के लिएु कविता के नाम पर वकवास लिल रहै 
रै, तव किसी श्रच्छी रचना का सामने घ्राना एक मुखदं अनुभव से युजरना होता 
रै । यह ब्रतिशयोक्ति नही, भ्रौपनारिक प्रशसा नही, एक सच्चाई है कि माई 
दु्वेदी ज की ये कविताए" एक ईमानदार कवि को सर्जनाएुः है । 


_ चेदुर्वेदी जी की जो कविताए इस संग्रहके माध्यम से हिन्दी पाठ्कके 
वामने श्रा रही है, उनमे तरूणाईं का जोश हई, एक रेषा स्वेदन है, एक एसी 


ये कवितारु वौनतौ है" इना स्वर साफ़ प्रीरतेन हं । इनमे जो संवेदना 
दै, बह यौ परनोचित प्राविग, प्रणय की सच्चाई ग्रौर उससे जुडु दुनिया के सवालो 
को उदटाती हुई पार्ठक को यह्‌ सोचने के लिए प्रोरितकेरतीहै कि यहा यदि एक 
्रोरदोसपनेर्है,तोदोसौसत्यभीरै ! इनमे से किसी एकको भी उपेक्षित 
नही किया जा सकता है । सपनों कौ दुनिया ही सत्य का प्रकार ग्रहण करती 
है। हां, शतं यही दहै कि सपने सपनेहो यानीकरिवेधरतीकेहों । स्ग्रहुकी 
अ्रधिकराशर गीतात्मक कविताश्रो मे एक व्यक्ति के सहारे दुनिया खुलती चती गर्द 
दै । ्रनुभूतियों को वेवाक ग्रभिव्यक्ति प्राप्त हुर्टै \ यही कारणदैकिदन 
कविताग्नों मं आानुभूतिक ईमानदारी श्रमिव्यक्तिकी प्रसन्न शैली में श्रभिव्यक्त 
ई है । शब्द का श्रथ से, श्रं का मावे प्मौर कल्पनासेजो ग्रयिवधन इन कवि- 
ताभ्नोंमे हुमा है, भ्राज वहत कम देखने को मिलता है । इनमे भ्राये शब्द स्वर 
है, वै बोलते ह । उनके भीतरकी ब्ररुसिमा, व्यथा, वंबैनी आर कसमसाहट 
उनपे कलकती दै । 


कविता चाहे व्यथासते शुरू हई टो, चाहे सधपं से, वहं प्नास्था पर जाकर 
समाप्त हर है । कवि की यह ब्रास्था-वेतना जीवन का एक अनिवायं संद्दहै। 
भ्रास्याके विना कमी भी कोई जीवन "जीवन" वना नही रह सकता है । कवि 
के इसा द्टिकोण से उन कवियो को प्रेरणा लेनी चाद्ये जिनके मन बु गये 
है, जो जीने के नामं पर श्रपनीः जिन्दगीकोढो रह ओर हर पल यह्‌ शिकायत 
केरते नही थकते किं जिन्दगी मे घराक्याहै? र सोचता हु" कि जिन्दगी 
होता तोसवहै, प्रहे प्रषने मनवाहैको भीतर से वाहुर लाना पड़ताहे। 
यही साधनात्मक प्रयत्न है जिसकी आज हमं वंड़ी जरूरत है । कविता जिन्दगी 
सै उपजत्ती टै र जिन्दगी के लिए होती ह । चतुर्वेदी जीकी कवितारेसीही 
है । उप्र के जिस द्वार परं श्राज चतुर्वेदी जीद, उस पर पहुच कर व्यक्ति मौन 
हो जाता । यह मौन उस्तको पराजय नही होता, बल्कि म्रपने द्वारातयकी 
गई यात्रा का 'विमशेक्षण' होता है। यहदरष्टाका मीनदहोताह। उसी 
मौनम कभी प्रतीत उसे कुरेदताः ह, कभी वर्तमान उसे र्डतारहै, अपनी 
भविष्यधर्म ष्टि ते नागते पर नजर दटिकाये रवतादह। वचतुर्ेदी जीभी 
इसी स्थितिमेहु । उनकी चेतना सहज हं, वे निराणनहीदहै। भ्तेही 
जिन्दभी ने उन्हे वहत कुव फेलने को वाघ्यक्रियाहोपर वे तो ग्नी जिन्दगी 


के एक साषदीरको यादकरतेहृएु आजमी ग्रपनी इन पत्तयो फ साय ई-- 


“ज्वार जवानी काञ्नायातो दुनियां को वन गये प्रजूवा 
यह भीहुभ्ाकिहमनेपीतो घारा जगत नदेमे इवा” । 


उभ्रके वोसे चेहरे पर पडी चन्द सतव्टो का नाम वुदापानहीहै। 
जुदरापा षह है जो मन कोवुभादेश्रौर उन'सपनोको मूता दे जो जिन्दभी के 
लिए अहम होतेहै। फिर सवेदनशीत कवि वडा कहां होतादटै ? वह ग्रपने 
सामने खड़ी पीढी मे प्मपना मन देखतारहैया कहूं कि देखना चाहतादहै। यही 
चाहत उसे जिलये रखती दै। चतुर्वदी जी के गीत इसी चाहत फो रेमाक्ति 
करते दै) 


मतो कविता का एक सामान्य पाठक हं म्रौर ने चतुर्वेदी ओीकी 
कविताप्नोको इसी भावसे षडा, समभादै। हूं मुके यह प्रवग्य लगतादै 
किये एक खास करिस्म कौ - एक खासरंगकी कविताएं है । इनसे भाक्त 
कृद रग एेसेभी हैँजो इनमे खिल नही पाये दहै । जाहिरषटैकि फवि 
ने उन रगो कौ फविताभ्रो को एक ्रलग निल्द के लिए र घोडा होगा । यह्‌ 
मुभे इसलिए लगा कि ये कविताएं उस विद्रोही, साहसिक प्नौर निर्मम यथां 
कीश्रोर कही कही सेत करदेषीहै) मँ दस विश्वासके साय कविताप्नो 
श्रौर पाठ्कोके वीचसेमोरटहो रहाहकि चतुरकेदी जी हमे श्रपना द्रूसरा 
कवित्ता-सग्रह्‌ प्राति का शीघ्र प्रवसर प्रदान करेगे 1 


-डो. हरिचरण शर्मा 
ठेसोमियेट प्रोपमर 
राजस्थान विश्ववियानय 


बात कुठ कविता की, कुछ कृवि की 


कवितासे मेरा सम्बन्प कुच भ्रजीव सा रहा) यो विधिवत्त मेरा कोर 
कवित्ता-गुरं नही था, किन्तु श्रागरा की एक कविगोष्ठी मे जब साहस करके 
ममे कविता पाठ किया तो गोष्ठी म्रघ्यक्ष डँ. पद्मि शर्मा कमलेश ने मुके परा- 
मणं दिया कि लिखते रहो, चाहे फिर उसे फाडकर फेकदो। इते गुरुभ्राजा 
मानफर वहत सी कथिताएं फाडकर फंकी । जो एक नोट वृक मे लिखी रह्‌ 
मथी, वे सामानके स्ाथखो मथी । कुत्र कविताए री के कागजौके पीछे 
लिखी थी, वे प्रनजनेमें कूड मे फ्किगयीया त्रगीठो मे जवा दीभयी। 
जयपुर में वहो धूमघाम्‌ से दंनिक्‌ (नवयुग" शुरू हुश्रा, उसके सम्पादक 
ऋषिकुमार मिश्रके प्रग्रह पर कुचं कविताएं स्वच्छं हेस्तलिपि में लिन्तकर 
उन्हें दी, वे उनके भवार की रही के साथ कव विकी, पता हौ नहो चता। 
डो. मनोहर प्रभाकर ने ""राजस्थान विकास" मेमेरेदौ गीत छापे, जिनमेसे 
एक की प्रतिमेरेपापमी नही यी श्रौरमेरी यह जिजापा स्वाभाविक थीकि 
वह्‌ गीत उन्हँ कहां मिला? तव उन्होने एक प्रौर भित्र सीताराम कालानीके 
चरे मे वताया जिन्होने चार्‌ भ्रानिमे यह्‌ "रही एक पेषासी से वापस खरीदी 
धी। 

श्रौर प्रागे चलकर भौ कवितामेरे दुर्भाग्य का कारण बनी ग्रौर एक 
म्रच्छी खासी नौकरी इसी के कारण जाती रही 1 नेकिन कविता का साथ नहीं 
चुट सका । प्रनेक वार रूठफर मन ही मन कसम खामी कि श्रव नहीनिदुगा। 
लेकिन बार-बार श्रात्महत्या का प्रयत्न करने वाला मरकरहांपाताहै? कम~ 
अस्तश्राजभीमुहलगीहै। तवत्त मुह लगौ है जवते 1943-44 मे मथुरामे 
गीतकार श्रैलेन्दर- तव शकर राव-मेरे सहपाठी रहे, भौर 1944-45 मे कानपुर 
मे नीरज मेरे ्षमकालीन छात्र रहे, दुसरे कलिज मे । द्रसके वाद का जीवन राज- 
स्थानमेगुजरादै। यहांर्मेबरुदी के श्रल्प प्रवास मे मेरे श्रनन्य मिव भ्रोरसखा 
रहे, मनमोहन उकोर का विशेष उत्तेल्र करना चाहंगा, जिनके काररा म पोपित 
मर्‌ मान्य क्वि बनं सका । मनमोहन प्रर स्रपनीभामी के कारणा रागेय 
राधवसेभी मेरा परोक्ष परिचय लम्बा रौर प्रत्यक्ष परिचय स्वल्परहा। इस 
सग्रह की भ्रधिकाश्च कविताएं 1948 से 1954 के वीचकोदहश्रौरत्तवसे लिख 
रहै राजस्थान फे सभी कचि मेरे सहयात्री है } 


सठङ्धीम्रायुपारकेरतेने पर ्रौर कृतित्व के नाम पर क्वि गये 
सवेलो पर, यहं सोचा कि दो-चार संकलन छपा लिये जर्ये । फिरजो होगा 


5 


देखा जपेमा । हो सकता है इष “तुमुल कोलादल कलह्‌ मे" किसी एक किताब 
को कोई भ्रच्छासा पाठक मिन जाये। यह्‌ अरसम्भवतोनही है, किन्तु प्रधिक 
सम्भव भी नही है । पुस्तकं एक एमे ग्रायिक दुष्वक्र से इन दिनों गुजर रहीहै 
कि किसी भोल प्ली पाठक का उसके दायरेमे श्रा पाना प्राय. ग्राकागकुसुम की 
कामनाकरने जैसादै। 


एक श्रौर कारण भी वना इन्हे जंसीकी तैसी श्रपने से "विदा" करने का, 
लोकापेण का । यद्यपि इन कविताग्रो मे उलक्ा गु्यार्मे कही ह ग्रवश्य, फिरभी 
इन्दे गानै, सुनाने का चाव वहत आग्रह करने परभी प्रवनदी होता । वसेय सभी 
मीतर्मैने भ्ूमकर खूब गये है, श्रीर मेरे साथ पूरी महफिलमी भृमीहै। जरन्त 
इन दिनो जसी मूढता, पापाणता इस समाज पर प्राय हुर्दहै, वसी ही कुद मुभ 
परभीद्या गयी है। एक सी, भु फलाहट, भ्राक्रो्च श्रौर हताश दटे हुए स्वप्नो 
के प्रतिरिक्त जिन्दगी काग्रीर कु हासिल नही नजर प्राता । ये कविताएु उपै 
क्षित, दीमकं श्रौर चहो के प्राक्रमणासे ध्वस्त एकं वक्सेमे वन्दषड़ीयथी। मेरी 
छदी वेदी, सुधि चतुर्वेदी ने इनमे से कविताए छारी जो वचायी जा सकती थी । 
धीरे-धीरे महीनो श्रम करके उसने इनकी प्रतिलिपि तैयार की । पिच्छले नववधं 
परर (1991) उसने मुभे 4-5 डायरिया भेट कौ । मेरे कु युवा कविमिवर-ड. 
रमाशकर शर्मा, विक्रम सिह गढवाली, श्रजय श्रनुरागी श्रादि वोते, ये कविताएं 
वहत प्रच्ी हँ । उधर 16 वर्पोकी हण्ड़ोती शोष प्रतिष्ठान कीकारासे मुक्त 
होकर मेरी पाण्डुलिपि का पासंल मुभे मिता श्रौर यह्‌ निश्चय हो गया किं इनम 
सरे 51 गीत छाँट कर पे प्रकाशिते कराये जाये 1 


सौचता ह, यह अ्रवस्था का प्रभाव है! तस्सार्ईमे लिखे गये गीत तरुणौ 
के लिए होगे । आज जिन्दगी गजल नही, एकं फटी हुई कमीज है । लेकिन समी 
कमीजे तौ फटी हई नही दहै! एक समूची नयी पीढी सामने दै श्रौर रहेगी । 
भ्रपनी जिन्दगी का वह दौर याद ग्रातादै, जवहममभी नयौ पीदीमेयेः 


“ज्वार जवानी काश्रायातो दुनियां को वन गये ग्रजृवा 
यहमभीहुश्राकिहमनेपीतो्ारा जगत नेमं इूवा”। 


उन दिनो हमारी जिन्दथियो मे काव्य था, संगीत था, ब्रृहास्र थे, उमग 
धी, सुला प्राकार, सपनो प्रौर कत्पनाभ्रों स भरपूर जीवन वा । भ्राज की नयी 
पौट़रीका जीवन हमे निस्तेज, कुटि ग्रौर थका बुभ प्ता लगताहै। 
6 
द 


श्रये कोई तारीप तो सही दी जा सकती, वेक्रिन दैवते देखते ही कु 
वदलाव प्राया) नयौ पोटी वहं "रमिता" वहु "तहृदयत्ता' नहीहैनो 
प्रतिदिन जन्म सेते काव्य भ्रौर संमीतमें विभोरदहो सङे। सत्रका व्यापारी 
करण, व्यावसायीकरण ह्ये गया, कलापरोकामी । टी वी. श्रौर फिरत्मोँके 
श्रलावा कला-सगीत प्रीरमभीदटै। हम नाटक रौर रगमच का विकास नही कर 
पाये ! सिनेमा श्रौर सोप भ्रापेरा का हमने खव विकासकरलिया। टी.वी.या 
सिनेमा प्रर जव किसी महान कृति को प्रन्वुत्त किय। गया, तो वह्‌ प्रयास मोडा 
तोधाही, ब्रसफल भी सिद्ध हुग्रा । हृदय की गरहराहयो श्रौर शब्द कल्पना कीं 
उऊंचाइयो कोष पनेमे छोटे प्रर वड्‌ दोनों ही परदे असमय रहं । वै एक स्तर 
से इधर-उधर होने की जोखिम नही उठाते । इस छाया मे सजीव स्पदन नही है । 


नयौ पीढी से उटी वात नये युयकी भूल मुलेया में भटक गयी। हम 
नधौ पीढ़ी मे जीवन का भरपूर, उदहाम, सम्पूणं उद्रोम देखना चाहते हँ! यह 
निष्प्राण, बुभी-वुभ्ी, लिपौपुती सुरते हमे मविध्य के प्रति श्रास्थावान नही वना 
पाती! हम नही जानतेये नये लोग क्याकरते है, करन्तु फिर भीयेमिववंठ 
कर कमौ गाते होगे, हसते होगे, गहरी गहुरी वाते करते होगे) एसे हीक्षण 
जव एकांते मे मित्ते, तो ये कविताएं वड़े काम अयेगी । इन्हे गाने, मुनगुनने 
को मनक्रेगा। गालीज्ि। ` 


श्रपने समयमे कुद वाद विवाद क्रिये, कुं "वादो" को कथो प्र दोकर भी 
चते । ङ्ध म्रनुमव से समना, कुच सादित्यकारों की “स्वीकारोक्तियो” से । 
वाद कुद नही, कुघं लोगों का आन्दोलन है जिन्हे सोचते-सोचते कोई वटेर हाथ 
लग जाती है नीरवे फतवादेवंठत दै करि कविता रया कला को एेसा-देसा 
होना चाद्ये, श्रन्यथा वहे कुडा कचरा मान है । जसा कहा, कुद वाद मुभ पर 
भी प्रभाव डालने श्रये } लेकिन उस "वाद" के पी जो राजनीतिक समठन था, 
उसका संरक्षण मुभे कभी नही भिला। धीरे-धीरे भीड़माङड़ मेमै सो गया, 
अकेला पड़ गया । 


ग्रव एक श्रौर जीवन प्राना चता ह, इत्र पुस्तक के माध्यम से । यह्‌ 
जीवेन वही मौला, निप्कलुप मत वाला पाठक देगा, जो शायद कही हो ! 


-- जगदीश चतुर्वेदी 


तो लिखही दुं ? 


सासि से सुलग रही चिनमारी 
ताकि चमके वो बनके श्रगारा 
उड़ गयौ राख श्राग साफ हुई 
गुजता है जलन काटंकारा! 


केर लो जितना करोगे प्रंधियारा 
हर प्रमा को करेगे दीवाली 
हम भो भ्राजन्म रहै विषपायी 
खोटे गुड को शराव कर उलो | 


प्रव न्ह चाहिये द्मे ष भी 
दम को मत प्रपनो मेहरबानी दो 
सरचद़ा कजं बस प्रदा कर दो 
भ्राव का एक ब्रुद पनीदो। 


तुम वहो लोहो जो स्िरधुन कर 
भूम कर योते एूब गाता दहै 
भ्मोर मुड़ करन फिर कमी देखा 
यों यह्‌ प्रपनो हौ जान वातादहै! 


क्या हुमा, क्यों हप्राहै णह घायतं 
कोई भोतर को चोट खायीहै? 
कौन से सौदे मे व्याया ठै 
र्यो बना यहु भरे, सौदाई है! 


भ्राट्‌ 


कुम्ने ही हमको पताका को तरह 
हर शिखर पर कनो फहूरावा था 
भ्रौर तुमने हौ श्रपना दिल कह कर 
धते प्यार दमे च्ह्राया था! 


हमतो श्रय भो बहौ रह, लेकिन तुन ? 
जानेगोजोटो, भ्रव कहूं श्या टम 
कु नहो भा, कमो न होगा कष्ठ 
फिर हमारा करोगे षया चुम रूपम ? 


मरके हर बार निन्दणो कौही 
कुर चिता पर शपथ उठायी है 
जो स्वयं सहज भावना उपनी 
श उसी धर्म कौ दुहाई है! 


भह तुम्हारो बनो ठनो रंस्श्ति 
यहु धकार्चोध, जहुर दहेगामी 
इर चंदडार कितो उष्ण के 
हम नष्टं इनमें किसी के हामी! 


एक स्वर कठिनं गिरि विदारित षर 
क्सि “रने सा षट जो पापे 
एक पद कट्‌ दो सूर मोरा बन 
कालं के वक्ष एर तिहा जयि! 


ये छपाई के मशीनी जल्वे 
ये भति मति के प्रनिनवे मुद्र 
व॒ फूल पत्तो, स्प रंगों के 
भ्रावरश-सज्जा-शल्प युत चित्र ! 


ये सभो माध्यम बड़े मद्धमः 


इनसे कंते जुडगे मन से मन 
केसे छाया के सहारे कोई 
भ्राण मे जो वली, दए धडकन? 
श्रगर. सहितः नहो तो बोसो फिर क 
कंते साहित्य रचा जपेगा? 
कंसे साहित्य बहरी महद्ध्िलि यें 
श्रपनो भ्रावाज बचा पयेगा ?- 
हमहो, तुमहो, सीहो, वेनोहो 
एक श्रपनत्व कौ जमे महेप्लि 
कान वया, सव सुने लवा कर म्न 
बोल रटे, हजार उछनें दिल ! 
श्राज तो श्रलग यलग दीष बने 
व्यक्तियों के नूम अनजाने 
पदृते श्रखेवार, देखते री. ची. 
श्रीर तेद से सुन रहे गने! 
धः: 


५ 


तो लिखहौ दु, जो भ्राज तक कृहः नहीं गया 
लिला या भ्राजं तक किजो सहा नहं गया 
येंद-के व्खरते धुधर्प्रों की खनक दै 
जो यज रहै ह ष्रयोकिचुप रहा नदं गया! 


-- जगदीश चतुर्वेदी , ,- 


(गोतो क रचनाकाल 1945-5} 
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अ तरएेग, 
गीत ५ 


एक मेघ दे दिया तुम्हे सावन का 

तुम नही कल्पना यी तुम्हारी 

कंठ तुम्हारा धून मेरीदै 

जहां स्प है.-प्रीति है 

न थक्ती दिशां 

उड़ने वालो.क्थ.धरती पर? 

सरगम घूघरालो वा पयो की ग्रलकरे 
उडते है ठेकिन पड छंद के लाल 

उ रहै खूप करे.ज्व(र 

करवट पर वया टिकी रहेगी? 

हैतो वहत किन्तु , 

यौवन की तपती वसुधाषर 
नभने वसुधा पर कान लगाया 
रोउठातोश्रूहो गयी जिन्दगी 
ग्रचलमेजो. उट उठ प्रायेन 
कि जसे.प्नोचतरा कु चदि 


दै मभषारबाहुप्रोकैतटमें 


खुलो सीप हो चातकके प्ररमानभी 
वरुमने तारोन्कौ सपनो कौ रिदवतेदे 
प्रीति में रोति नही धोली जती 
मिटटी मानि लगी मल्हार 
भ्रकुरके स्वप्न क्तिकताकेकणमें 
मदिरासेकहदुगार्म प्यासनहीहै 
साधनाकुटी की देहरी ते कु दूर 
श्रासपानसे फरतै सरणम 
जिते देखने के लि्‌ भ्रघ्र्‌, आये 
आहदहै श्रशेपचेपहो चुका प्रहार 
विदाकीवेलामे 

11 


पृष्ठ 


एक 
तीन 

पांच 

सात 

॥ नी 
ग्यारह 

तरद 

पन्द्रह 

सत्रहु 

उन्नीस्‌ 

, इक्कीस 
तैश्स 

पल्वीस 
सत्ता 

„ उन्तीस 

> इकत्तीस 

> तेतीस 


` ^. ~ ` पतीस 


{~ तीस 
.उन्ताल्िस 
इकतालिस 
„ तेतालिस 
पतालिस 
सेतालिस 
उन्वास 
पचास 
दर्वेयावन 
तिरेपन 


0 


1 
2. 
3. 





1. 


स्मृति के ज्योतित मुखमें मृखदे 
जोव्यर्थहैभ्रंकमेभररहैदहो 

पिया स्वातिकीएकवृदसा 
भ्रभीप्राण कंमालमेरे 

उर्वशी की प्रायलोमें प्राण 

जली राले वंधी हुई चिनगारी 
प्रणयरेखा से मिते दो विन्दु 

रूप समर्पण को प्रातुरथा 

खल गयी रत्न की गांठ विसर कर 
किरणोंकीतान 

इन्द्रधनप तोड़ हैँ मनृहारोसे 

क्या होगा विश्वासनक्लका 
पीड़ाके पारस प्र प्रभिमान करूगा 
स्वगंगामे पुण्य स्नान करकाम 
तारावलियो तुम नयनम्‌दलो भ्राज 
वह सूप गिता देह कलना मेने 
रविशशि के मस्तक नत करती 
मटमरेली घरती है धितिज नहींहै 
कूपं नहींजोजलान डउकतेिमनको 
क्षितिज पा रहे अमुत चुम्बन 
निराशा के क्षितिज का कूल 

दिल नहीं रहेतोप्नगलमाद्‌ू 

मूख कलिय का किसने हार वनाया 
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पचपन 
सत्तावन 
उन्ठ 
इकसठ 
तिरेसठे 
पेसठ 
सरसठ 
उन्हत्तर 
इकठत्तर 
तिहत्तर 
पिचहत्तर 
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तिशनवे 
चौरानवे 
सत्तानवे 
निन्यानवे 


एक मेष दे दिया तुम्रं सावन क 


लो, एक खण्ड दे दिया तुम्हें जीवन का ! 


सुम्‌ प्यलि की हाला से, स्मृति में छलके, 
तुम श्राज शस्य ह्य गयै, श्रसम्भव कल के } 


यह रिमभिम कौ रेखा कपोल परदेसी, 
श्रौ" एकमेध दे दिया तुम्ह षवन का! 
सो, एक खण्ड दे दिया तुम्ं जीवन का } 


यो, टूट-टूट कर जीवन विखरा जाता, 
प्र श्वणं प्रणय का तपता, निखरा जाता, 


यह सौरभ की रागिनियां उटीं सुमनसे, 
श्रौर एक गीत दे दिया तुमह मधुवन का ! 
लो, एक खण्ड दे दिया तुमह जीवन का! 


> 


तुममदन सके मेरे नयनों में चंचल, 
तुम रोम-रोम, तुण-तृण, कण-कण मे, पलपल ! 


भर गये सिन्धुसेग्रोर छोर जीवनके, 
लो, ज्वारहारदेदियातुम्हेही मनका! 
लो, एक खण्ड दे दिया तुम्हें जीवन का ! 


तुम नही, कल्पना थी तुम्हारी 


तुम्हारे लिए प्यारमें प्राण वाषे! 
श्रे, चांदथा, फूल ये, मघुनिशा थी, 
कि इंगित-सुलम स्वगं की हर दिशा थी ! 


मगरक्या कहू, प्राण पर छा गये तुम, 


मनांचल विच्छा, मूक भ्ररमान वधं ! 
तुम्हारे लिए प्यार मे प्राण बावे] 


`तीन 


हृदय-रक्त से विक्व के शुल भींगि, 
भ्रणय-सिन्धु उवेला, पलक-~कूल भीं ! 


मगर क्या कटं, वलवती प्रेरणा को, 
कि चिनगारियां श्रौर श्रपमान वि ! 
तुम्हारे लिए प्यार मे प्राण वाँ ] 


>< 


तुम्हें कामना ने सुलभ स्वगं माना, 
तुम्रं साचना ने सुगम लक्ष्य जाना! 


मगर, तुम नहीं, कल्पना थी तुम्हारी, 


कि जिसने श्रनायास श्रनुमान वि ! 
तुम्हारे लिए प्यारमें प्राण बांधे ! 


चार्‌ 


कुठ तुम्हारा धुन मेरी हे 


तन कातनसै प्यार नहींयह, 
मनकामनसै प्यार नहीं यह्‌, 
भेरा तुमसेप्यारदै! 


मेरी दुनियां श्रौर कहीं है, शरीर तुम्हारी ्रौर कही, 
दौतनयादोमन रखमेकोहै जोचर्नमें ठर नहीं 
तुम श्रषनी दुनियां कौ दासी, मँ चाकर भ्रपने जग का, 
तुमको ्रपनी रातं प्यारी, ममे स्दप्न ग्रपनेद्म का! 


द्गकादृगसे प्यार नदीं यह्‌, 


जग का जग से प्यार नहीं यहु, 
मेरा तुमसेप्यारहै! 


पांच 


तुमने भी देखा भविष्य को, ्मनेभोघ्ागे काका, 
तुमने अपना भाग्य टटोला, मेने श्रपन। वल श्रांक्रा ! 
सुम्हं सोच श्रपनो मंजिल का, मुम व्यान प्रषने पय का, 
तुम सवारसासोंपरमंभीप्रम हृं प्रार्णोकेरथका! 


रथकारथसे प्यार नहीं यहु, 
पथका पयसे प्यार नहीयह, 
मेरा तुमसे प्यार है! 


>< 


तुम मको प्रिय मँ तुमको प्रिय, क्योकि हमारी एक लगन, 
अपने पंखो को उडान को मिलता हमको एक गगन ! 
कंठ तुम्हारा, धुनमेरी दै, श्रवर तुम्हारे स्वरभेरे, 
चरण तुम्हारे, गति मेरी दै, दान तुम्हारे, वरमेरे! 


वरका वर से प्यार नहीं यह्‌, 
स्वरका स्वर सेप्यारनही यह्‌, 
मेरा तुमसे प्यार है! 


नहां छप हे, प्रीति हे 


तुम्हे चूम कर वांद कीश्रौर देखा, 
हानी पड़ीं फिर निमाहे गगनसे ! 


भ्रमर ने कहा कान में मुनगुना कर, 
हृदय हं तुम्हारा कमल कानहींहुं ! 
कली यों नयन मेँ नयन डाल बोली 
नुम्हारे अ्रघर चम करजी र्टीहं ! 
तुमह बाहृभों में त्यि ह ध्रभीमे, 
करे कीन वाते भ्रमर से, सुमनसे ? 


तुमह चम कर चाद की शरोर देखा, 
हेटानी पड़ीं फिर निगां गगन से ! 


सत 


किसी ने कहा, प्रीति चंचल उपा दै, 
लजीली, नही मन-गयन में सकेगी ! 
किसी ने कहा प्रीति तीखी कंटीली, 
हृदय वेध देगी, नहीं यह मुकेगी ! 


तुम्हेषा चुका ह, स्वयं खोगयाहु, 
कहु क्या क्षणिक से, उरू क्यों चुमनसे ? 
तुम्हं चूम कर चाद की श्रौरदेवा, 
हृटानी पड़ीं फिर निगां गगन से! 


> 


हृदय चीर कर रूप मनम भरारै, 
निवासी किसी के जगतका नहीं हं! 
हृदय को चुराता, हदय को लुटता, 
जहां रूप ६, प्रीति है, मवही दहं! 


न चातक गगन का, न वंदी कमल का, 
लगाहुं तहीर्मे, किसी की लगनसे ! 
तुम्ं चूम कर चांद की श्रोर देखा, 
हटानी पी फिर निगां गगन से ! 


भ्रारु 


"ने थकतीं दिक्नाएं 


कि, तुम साथ होगे किसी दिन डगर पर, 
इसी श्रासरे प्रर चला जा रहा हू! 


ने धकती दिशाए, सं चूकती निणाए, 
मगर वीततो जा रही प्रास्त मने की! 
भित्ते दौ अधर राह में मृसकूुरते, 
भिर्ली चार बूदें सतताये नयन की1 


करि तुम प्राण के दीपको स्नेह दोगे, 
इसी प्रासपर मैजला जा रहाट) 
कि, तुम साथ होगे किसी दिन उगर पर, 
इसी प्रसरे प्रर चला जा रहा ह! 


नी. 


क्षितिज कट्‌ रहा है, तनिक पास ग्राभ्रो, 
कि पग थामतेते मगर शूल मग में! 
बढ़ती रही जल दिखा कर जलनटही, 
खिली रेत पर भी सजल प्रास दुगे! 


कि र्म हर कदम पर नयी सांस लेता, 
मगर हर कदमपर छला जारहाहू } 
कितुमं साथहोगे किसी दिनं डगर पर, 
इसी अ्रासरे पर चला नार्हा ह्‌! 


म 


चला हू, जला हु, चला किन्तु प्रागे, 
गरलसे वी, परवुभी प्यास मेरी! 
कसम जिन्दगीकी, किमैँखा चुकाहू, 
तड़प कर उटी, पर उरी सांस मेरौ 


कभी चांद वन, रात उजली करोगे, 
किमे साँमूवन्‌ करदलाजारहा हु! 
कितुम सायहोगे किसी दिन डगर पर, 
इसी प्रसरे पर चला जा रहा हु! 


दस 


उडइने वालो क्या धरती पर 


चे अरमान, जिह प्ररो ने रक्त पिला कर पाला! 


धरतीसे हम देख रहै है नभमें उलभ तारे, 

तारे देख रहे जीवन में उलभ पांव हमारे 1 

जलधि ज्वार के हाथ उठाता, परर सरिता कव मानी? 

कागज की नौका, दीपो की, हई न क्व कुर्बानी! 
भभक उठी अपने श्वासो से ्रपने उर कौ ज्वाला ! 
वै श्ररमान, जिन्हे प्राणों ने रक्त पिला कर पाला ! 


६ 


` ग्यारह 


स्नेह वत्तिका ते कहता है, भोली, जल जाश्नोगी, 

हाला को भ्रंगूर जतति, विवमय कटलाग्नोभी ! 

पलक चूमतेदै जिस निधिको, श्रध्रु व्हीसे ग्रति, 

तस्ति कहां चूम्बन प्राणों में प्रलय मचासरा जति। 
क्षणा का मिलन, विरहे युग युग का हुग्रा प्यार काप्याला। 
वे श्ररमान, जिन्ह प्रणो नै रक्त पिला कर पाता) 


हास, भरे, तिरी रेखा वन कर भ्राता अ्रधरोंपर, 
गीत, श्ररे, जीवन केमधु को खींच पा रहा रस-स्वर! 
प्राणों का सचित सौरभ वामो में उड़ घो जाता! 
सीमामें वंदी मानव-स्वर गूज गूज टकराता! 
चिता बन च्लौ देखी मेरे सपनों की मधुणाला! 
वे प्रमान; जिन्हें प्राणो ने रक्तं पिलाकर पाला! 


उड़ने वालो, केया धरती पर पीड़ा वहते घनी है ? 

जौ वमने छोड़ी नीडी वाली अपनी अवनी है, 

र्ग विरगी मखली क्यों दवी ्रपने पानी, 

कया हम इतने वुरे हो गये श्रपनी नादानी में? 
सुई न येद इन सुमनो मे, मुरभायेगी माला! 
वे ग्ररमान, जिन्हे प्रणो ने रक्त पिला कर पाला। 


बारह 


सरगम घुघराली या परियों की लके 


बन गये हजारो गौत, कि तुम मुसकाये { 


श्रा गयी लहर में लोच, लोच मे सरगम, 
सरगम घ्‌घरालो, या परियों कौ अलके! 
बंध गयौ प्राजजमे वाहौ में चित्तवन, 
ताये पर लेदी चांद नूमती पलक! 
शवनम रानीते दरसिजार चिखरये ! 
बन ये हजारो मीत्त, कि तुम मुसकाये ! 


तेरह्‌ 


श्रव मलय छखोडता नहीं किरणा का आंचल, 
भ्राचल में दुध उभीदा सा जगता है! 
लो, देख लिये मेरे सपने मी तुमने, 
मरन तो जीना पायलपन सा लगता है! 
मन करता, ग्रवन किसी सेश्रांख लड़ये! 
वन गये हजारों गीत, कि तुम मुसकाये! 


तुम सर्य नही, श्राभास भी नही, लेकिन? 
मदोक्षणकभीन प्रव तक रह्‌] श्रकेला] 
ये श्वास, कि तुमने दिये, लिये वस मने, 
कोई जीता हो, मने जीवन सेला! 
जैसे कोई गुडियों को खेल सिलायि ! 
वन गये हजारों मीत, कि तुम मुसकाये 1 


उइते हें लेकिन पड़ छांह के लालं 


गीतों के पंद्यी लौरेप॑ख पसारे! 


हो गीरा या छोटा हृ्नामगन दै, 
छोटा है नीड उधर, परवड़ील नदह) 
कामना-प्रात संग गीत उड़े कोसी तकः 
लि ईवो सके किरणा के मस्त इशारे! 
गीतों के पक्षौ लौटे पंख पसारे ! 


५.पृद्रहु 


सारी दुनियां से ऊपर उड़ने वाते, 
उडते ह, लेकिन पड़े छह के वलते! 
सपनो के महल खड़े सच की सिकतापर 
छीवन दूभर करते म्रादशं हमारे! 
गीतो के पद्यौ लौटे पंख पसारे! 


गीतों के पंछी, बहत दूर जाना है, 
ऊचे प्रकाश को धरती पर ताना दै, 
है श्रमो साभ, कल होगी भोर युहानी, 
इसलिये भ्राज न्यौचावर है दुल सारे) 
गीतों के पटौ लोटे पंख पसारे! 


सौल 


उठ रहे सप क्‌ ज्वार 


वहु जने दो मुक कोजीवनकी धारा में 
धारा हकने सकेगी मेरी एके लहर । 


यौवन के पोत भटकेते खोकर दिशा ज्ञान, 

उरु रहे रूप के ज्वार, तीर से टकरति। 

उड़ रहे प्रीत के पदौ, जके नीड छोड़, 

मंधार भटकते हुए पोत परर मंडराते ! 
यदि रोक सको तो रोको घूमड़ी हई घटा, 
सिमकिमि में चृपनं रहेगी मेरी एक हूर) 


सत्रह 


तारों की सरगम में खोये सपनों के स्वर, 

ख्य गया दोज काचादनीद की बवदलीमें! 

जाने केसी नीरवता दायी प्राणों पर, 

वोणामेलयन रही, या मेरी ्रगुलीमें? 
परिमल वेन कर उडत है जीवन कापराग 
केसे वंध कर रह्‌ जायेमेरी एक फहुर 


कोई हंस देता, रौर कहीं खिलते प्रसून, 
को्ईगाता है, गून रही है हरियाली । 
पायल वजती, थिरकन है तुतठे श्रधरों पर, 
है चित्र लिखी दुलहन सी धरती मतवाली ! 
प्राणों की है करताल, इवास को मुरलीदहै, 
गति की शहना्ई श्रौर मागती एक पहर, 
बहजानेदो मृकको जीवन कीधारामे 
धारामेक्कं न सकेगी, मेरी एक लहर ! 


1 
४ 


भठारह 


एक चित्र 


कृटवह पर क्या हिक्छी रहिगी? 





सोयीहैप्राणौंकी रानी! 
भ्रस्त ग्मस्त केश्चो के नीवेमुदे पलक, वेदी है वाणो! 


वासी करवट पर दलका तन, कटि पर दै श्रा मुढ़ी कलाई, 
साड़ी मे नवनीत दह्‌ का रख न खको पहली श्रंगडाई। 
सिहर सिहर उठती जंघाए निज मांसल गुदगुदे स्पर्श से, 
निद्रा की यहू दवियिल यवनिका तन मे मरती तृप्ति सुहानी ! 

सोरहैप्रार्णोकी रानी! 


उन्नी 


मोती की चाया सी स्मिति में छलक पड़ वे स्वप्न सुहाने, 
चंचल श्रांचल में उठ भ्राये यौवन के श्रनुमान श्रजाने।! 
श्रचिल क्या, सम्पूणं देहु श्रव मादकता मेँ भूम उठी, लो. 
करवट परे क्या टिकी रहेगी, यह गदरायी उष्ण जवानी ? 

सोयी है प्राणो की रानी! 


शस्त व्यस्त केदो के नीचे मंदे पलक, वंदी दै वागी, 
निद्रा की यह्‌ शिथिल यवनिका तन मे भरती तृप्ति सुहानी, 
करवट पर क्या टिकी रहेगी, यह्‌ गदरायी उष्ण जवानी 1 

सोयीहैप्रागोंकौ रानी! 


५ 


प 


वीस 


हे तो बहुत किन्तु 


कि, हतो बहुत किन्तु मेरे लिए तो, 
दुम्हीं हो, वमौ हो, बुम्दीं द, वुम्ह हो ! 


कितुमने यहीतो कमी'दै कि सवको, 
चठे हो लुटते इए रूपप्याली ! 
सभी कौ निमा र्हीं तुप्त होती, 
मगर रह्‌ सकरा मे प्रधिक भाग्यशाली ! 
जह्य तक बढ़ा दायरा जिन्दगीका, 
तुम्ही म्रासमा हो, तुम्ही वह जमीं हो ! 

तुम्ही हो, कुम्हीं दो ! 


इने दोपमान्‌, रह्मा कहां में? 
तुम्हारे विना जिन्दमो क्या करेगी? 
किसीकीगरमरसांससेमे जतु क्यो? 
किमेरीजलन से त दुनियां डरेगी, 
तुम्हारे लिए प्यार सवका जगतो, 
जगे गयो मुके तृप्ति इससे नदी द । 


तुम्हीं हो, तुम्ही हो । 


किरम एक हूं, एक ही जिन्दगी दै, 
किमेरे लिये एक तन मनवहुतहै! 
मुभेएकही वस मिला प्यार तुमसे. 
किमेरेलियेतो यही घन वहुतहै!। 
करई प्यार श्रोढ़, तुम्हें क्या कटू" वस, 
करई वार लौटी हृदं जिन्दगी हो। 
करितो वहुत, किन्तु मेरे लियेतो, 
तुम्हीं हो, तुम्हीं हो, वुम्दी हो, वुम्हीं हौ । 


वाईस 


योवृल की तपती वघ्रुधा पट 


प्राण मरुंगते प्यार, 
प्राणे, प्राण मांगते प्यार! 


चपल प्रगुलियों के स्पंदनसे, 
श्राहत रन्धों के कदन से, 
कूक उठी केशी विल हो, प्राण मागि प्यार { 
प्राणे, प्राण मागते प्यार) 


(1 


तेरे मृदुल मृदुल दो पदततत, 

श्रनगिनहौ हौ उठते श्रति पतल 
प्राणों का संगीत वन गयो, पायल की स््फार। 
नृत्यिनि, पायत की भकार । 


यौवन को तपती वसुधा षर, 

मन के चातक कौ विपदा षर, 
लौट गयी हा, घटा सूप की, विफन हुई मनुहार। 
मन कौ विफल दुई मनुदार। 


श्राज सुरति मघुवेला मे, 
भ्ररमानोंकीड्द्रेलामे, 
पुलकित भ्रंगद़ाई से दूटा लतिका का प्राधार। 
श्राधित्त लतिका काम्राधार। 
प्राण मांगते प्यार, प्राणे, प्राण मांगते व्यार। 


ति ६ 


चीवीष् 


नभ्‌ ने वृष्युधा प्रर कान लगाया 


मेरे गीतों को चुननेकेलियेधराने 
दुर कहीं से नभ करो ्रपने पप्र बलाया ! 


मचल मचल कर शरम मुकसे बोले, गाभो 
घूल भरी कलियां भी कहती, गीत सुनाभ्रो ! 
चेमकीकते चूड़ी के टुकड्‌ भी सुनने थे, 
मैनेगागाकर इनं सव को बहुत ठलाया ! 
मेरे गीतों को सुननेकेलियेषराने 

दूर कहीं से नभे को भने पास वलाया ! 


पच्चीस 


उजड्‌ तष पर पंद्ो वडा रहा प्रका, 
रीहो होती योउवरसांककौ वैता! 
प्रवरो सै चिनमासो फटी, जुगन्‌ उद्तै, 
काली हती वल्लसियो पर इन्द्र मुताया 1 
रे गीतोंकोसुननेकेलियिषराने 
दूर कहीसे नमे को श्रपने पास वुलाया! 


नम ने वसुधा पर था भ्रषना कान लगाया, 
तारोँने परतको में भाकर उक्ते जयाया! 
मेरेमनकाभेदमुनाजगनेमूज्दिति हो 
चांद ड्वने को चल दिया कदी प्रकुलाया ! 
मेरे गीतोकोसुननेकेतियेधराने 
दरकहींसेनम को भ्रपने पास वुलामा! 


< 


५ 


छन्वीस 


टो ग्ठ तो शु हो गयी निन्दगी 


जानता था किसी को नहीं, इसलिए, 
चांद से, फूल से बात होने लगी ! 


तने वेदन एक चौला, मगरप्रौरभी 
वस्त्र वनने लम तने वदन के लिये! 

रो उठा, तौ सुरू हो गयी जिन्दगी, 

जो मुनहसर किसी पर कफ़न के लिये ! 
चेहरे दँ कई, श्रौर चदमे कई, 

खेल की फिर शुरूग्रात होने लगो ! 
चादसे, पलसे वात होने लगी ! 


सत्तार ~~ , 


श्रां लडती उधर, जान लडतौ इषर, 
स्वप्न है उस्र तरफ, सत्य है इस तरफ ! 
सास्िवनकरडउटीभ्यारकीगंधघतो, 
श्राह वन कर भिरे जिन्दगी के हरफ ! 
हर सवेरा विता कर हुई दोपहर, 

शाम ढलने लगी, रात होने लगी ! 
चादसे, फूलसे वात होने चभी ! 


श्रादमी लग रहा श्राज तो अ्रजनवो, 
श्राजर्भैभो न श्यायद वदलने लगृं ! 
हारकानूनसेमाननलू,याकिर्म, 
रस्मकी हूर कवायद वदलने लमू ! 

इस जमीं पर लगा मन नहीं इसविए, 
्रास्तमां से मृलाकात होने लगी ! 
जानता था किसो को नहीं इसलिए, 
चांदसे, फूलसे वात होने जगी ! 


अट्ठाईस- 


अचल मेँ जो उठ उठ आयेंगे 


सपनों के मेहमान, तुम्हे पलकों से नहीं निकलने दूंगा । 


तुम्दै नीद की रातौ भें लज्जा सुहाग की दिये चलूगा, 

तुम्हे प्यार कौ वातो मे सव रंग फामके दिये चलूगा। 

मेरे मन के गान, तुम्हे श्रघरों पर नहीं विद्धलने दुगा । 
सपनों के मेहमान तुम्हे पलकों से नहीं निकलने दुगा । 


उन्ती 


तारों पर चांदनी तुम्हें ताने सुनायेगी, चांद मिकेगा, 

स्वासो को मालाम्नौ के, प्रति सुमन सुमन का गात खिलेगा। 

चुम्बन कौ रजनी गंघा का सौरभ नही मचलने दुगा । 
सपनों के मेहमान, तुम्हँ पलकों से नहीं निकलने दुगा ! 


भ्राचल में जो उठ उठ जा्येगे, मेरे श्ररमान वनेगे, 

स्मित्ति मे सिहर सिहर जो जार्येगे, मेरे प्रमानं वेगे । 

तुम्हें बाहृश्रो मेँ भरकर, मँ करवट नही वदलने दुगा! 
सपनों के मेहमान, तुम्हे पलकों से नहीं निकलने दरू गा । 


कि जैसे सोचता कछ चव 


श्रव सोने ते देती रातत ! 


लकती प्रो तारो पर, 
किकरती चदिनी कु याद ! 
ममन पर शिथिल सा स्पंदन, 
कि जेसे सोचता कुद चांद) 


भरे चरती गरभनं चूर्पचाप करते हैँ क्षितिज पर वातं ! 
भदंसोनेन देती रात! 


भ" इक्तीस 


सितस्तक्तौ कामनाए भ्रीर 

मेरी चेतना सुधि-सिक्त। 

कि, श्राह मेँ न उठता वक्ष 

इतना व्यस्त मेरा चित्त! 
अरे, यह प्रीत का संगम, श्रनेकों हयो रहे उत्पात! 
रव सोनेन देती रात! 


कहीं जलता न कोई दीप 

जसे स्वप्न दै संसार! 

न चुम्बन पा रही कलिका 

न श्रलि करता कहीं ्रभिसार ! 
न दुलहन हौ समेटे लाज, शलभो कौ न श्रव वारात। 
भ्रव सोने न देती रात। 


वत्त 


हे रधा बाहों के तठ में ` 


रते रत भर जगना कत्तवुरीहै पर, 
नीद चुराकर तुम न मुकं सोनेदेते! 


श्रच्छी बात नही, मत श्रो संया पर, 
मत ्वठो मेरी पलकों की नेया पर! 
वरना, है मंधार बाहू कै तट मे. 
भ्रगम सिधु दहै, मेरी कराया के घट मँ) 
मुभे न हंसने दो, पर व्हरो तुम भीतो, 
हेसते, हंस कर तुम न मुमे रोने देते! 
नीद चुरा करं तुमं न मुके सोने देते। 


तेतीस 


सोने ता दा सपना मे श्राजाना फिर, 
फिर प्राणों पर, जीवन परदछछाजाना फिर, 
जगता हू, तौ यादं यहां रहती जगती, 
यों जगती यह्‌ तो मुकको रहती ठगती। 
प्यार करो, या समभदार ही रहने दो, 
पागल भीतो तुम न मुं होने देते। 
नींद चुरा करतुम न मु सोने देते! 


श्रो जादुगर, खुली हई मेरी पकं, 
भ्र रको, उलभाभ्रो मत इनमे श्रलकं ! 
बोल उद्गा श्रभी, जमाना हंसं देगा, 
एसी वात न समी, रौर न समभेगा। 
कहलाञंया सूने मं गने बाला, 
गति मु में तुम न मृ खोने देते 
रातत रात भर जगना वातत बुरी टैपर, 
नीद चुरा कर तुम न मुभे सोने दैते। 


ध. 


चौतीस 


युली प्षीपर हो चातक के भटमान भौ 
गीतों के हो गात्त, किह मन प्राण भी] 


चिना तुम्दारे, गीत न मेरे दिख पि, 
खाः कमल की, मेरे मने प्रर लिख जाते! 
तुम हयौ मेरे गीत, कि दुनियां देखंती, 
तुम जगकी चितवन हो, है वरदान भी! 
गीतों के हो मत, कि हँ मनप्राण भी! 


चेम्दीं इष्ण कौ मुरली मेरे श्रधरों पर, 
स्वर के विहग तुम्ही, भंडराते रन्धों पर ! 
मूग्ध राधिका सी, रागिनियां भूमती 
यमुना के पनवट हो, दुवे कानहे भी! 
गीतों के हो मात, कि दै मन प्राण मी! 


सुम किसलय हो, तुम ऊपा के कलरव हौ, 
मुंदी हई पलकों के खुलते पल्लव हौ। 
सुम श्रपाढ़ के पहले पहले वादल हो, 
सूली सीप हो, चातक के श्ररमान भी! 
गीतों के दो गत, किह मन प्राण भी। 


छती 


तुमने तो को सपनों की दिश्वत दे 


तुमने तारों को सपनों की रश्ित दे 
भरी नीद से प्राकर मृ जगाया दहै! 


मैने पलकों की पावको सजायी थी, 
मैने श्वासो की केरताल वजायी थी! 
मस्ती के कार दो परल दम साध रहे, 
तनके धर, निदियाको विदा करायगहै! 
तुमने तारों को सपनों की रिश्वत दै, 
भरी नींद से भ्राकर मभ जाया है! 


सेति 


तुम उजाड मत करो सेज के स्वर्गो को, 
ग्रदर्शो को पुण्य पप के वर्गो की! 
श्रपने माटी के दीपक से देखा जो, 
मनै श्रागन का ददन श्रपनाया है! 
तुमने तारों को सपनों की रिश्वत दे, 
भरी नीदसे श्राकर मुभे जगाया है) 


मेरी कुचिया के वाहुर तुम चमक उठी, 
सौगंधों की गंध लिये तुम गमक उरी! 
परल भर काश्रावेश प्राण का वंधनथा, 
तन मन को तुमने श्राजाद कराया है! 
तुमने तासों को सपनों की रिश्वत दे, 
भरी नीद से ्राकर मुर जगायादै। 


ष 


भद्तीस 


प्रीति मँ रीति नहीं घोली नाती 


ध्रा सकता हं मै दुनियां को लांध कर, 
लेकिन मन की लाज नहीं सोती जाती! 


मूस्कानों की भापा को पहचान चिया, 
श्रांखों के संकेतों को है जान लिया! 
भ्रषने मन'को पढ़ डाला है पुस्तक सा, 
म्रौर उमद्ती मनुहारो कौ मान लिया! 


गा सक्ता हंर्मे गीतोंमें भरति को, 
छेकिन दिस की बात नहीं बोली जातत! 
ऊेकिन मत की लाज नहीं खोली जाती! 


उन्वालिस 


तुमने जितने सां रोक कर छोङ दहै, 
श्ररमानों के पोत कि जितने मोड़ ह! 
मैने भी तारों कौ मालाय गधी 
जितने देखे सपने उतने योड़ दँ! 


पलक तुला पर सारी दुनियां भली दै, 
केकिन उरकी कसक नहीं तोली जाती 1 
लेकिन मन कौ लाज नहीं खोली जाती ! 


दुनिया को भूला हं, श्रपते को भूवा 
लमन-कुसुम भमन के उपवन मे तव कूला ! 
चरती से दी एड गगन तक पटुचाया, 


मैने जीवन के संक्त्पों का भूला! 


कटक, पत्थर को पावो ने रंग डाला, 
किन्तु प्रीति में रोति नहीं धोली जाती | 
श्रा सकता हं म दुनियां को लांघ कर 
लेकिन मनकी लान नहीं खोली जाती ! 


५: 


चालीस 


मिदृदी गाने लगी मल्हा 
फिर भ्राये कजरारे वादल, फिर भ्रायौ वरसात | 


फिर रूढा चन्द्रमा पोच कर चनद्रकिनिकामाल, 
भिर कर ओघा हृभ्ना वांदनी कौ भ्रारति का थाच। 
लो, सुहाग कौ इत्त समाधि से होता प्रघ््‌-निपात | 
फिर भ्राये कजरारे वादतः, फिर श्रायी बरसात ! 


इक्तानिस 


यह लो खिली फूल सी भिदटूटी गाने लगी मल्हार, 

रिम रिमकिम लगी नाचने, पगली हुई फूहार । 
हसती, इतराती यहं बिजली करती है उत्वात ! 
फिर भ्राये केजरारे वादल, फिर प्रायी वरात! 


चिपक गई भीगी चोली, उभरे उरोज दो गोल, 
यहां श्रकेला पाकर हंसं दी, प्राम~युवति दिल सोल, 
भ्रव के पीहर के जायगी राई की सौगात! 
फिर भ्राये कजरारे बादल, फिर श्राय वरसात । 


वयालीच. 


"कूट के स्वप्न िक्ता कृ कृण मेँ 


धुम रहे है मेध, कि भिद्टी माँ बनती, 
फहुर ह्र उड्ता श्र चल कि वयार काः ! 


भरुरकेदै स्वप्न कि सिक्ता के कणे, 
किसलयके अरमान कि पत्यर के मनमे{ 


खुके हुए चातक के प्यति कंठमे 
भूम सूम कोका प्राता कि मह्हार का! 
फह्र फहर उड़ता भ्रचल कि वयार का। 


वैतालिस 


खुली घटा की गांठकरि विखरी लो, मणि, 
घानों की नौली वालियों की लङा! 
कल धरती की गोद मिलेगी हरी भरो, 
दुध छलक घ्रायेगा उर के प्यार का! 
फहर फहर उड़ता भ्रंचल कि वयार का! 


परसों घान पके स्व के सेत मे, 
ओर्‌ नाज फे कण न्िक्तेगे रेत मेँ, 
सुं, स्वर्णं, चंदा चांदी विखरयेगा, 
जीवन प्यार षंजोयेगा संसार का! 
धूमड़ रहै है मेध, कि मिट्टी मां बनती, 
प्रहर फहर उडता श्रंचल कि वयार का! 


॥ 


चीवालीस 


मदि घे कह दू"गा मेँ प्यास नहीं है 


श्रधर्योसे जव श्रधरों को वाते होगी । 


चूटंगा मोती म कंगाल गगन के, 
लाऊगा ग्रांसुं हंसते इए सूमन के ! 
प्राणों को इनके साथ तुर्हदे दुगा, 
शतदल के दिन, दुलदिनि की रातं होगी ] 
पघरोसे जव श्रधरों की वातं होगौ। 


पतालो 


भर 


मदिरासे कह दुगा, प, प्यासरनहीहै, 
अमृत से कह दुगा, विद्वा नर्ही है! 
म श्रपनाश्रहु कद्टजगः करोदेदूया, 
मन में स्मिति, प्रासो मे बरसात होगी, 
भघरोंसेजवभ्रधरों की वाते होगी! 


प्राणों के पदयो गाते पंख पसारे, 
गजे जग-तर पर जीवन-नीड़ हमारे ! 
मन प्राण, हृदय, जीवन सव ्मदेद्गाः 
गराती बिया मैरो सौगात होगी! 
अ्रधरोंसे जव भ्रधरोंकी वाते होगी! 


जीवनसेजग को तृप्ति नही होती है 
मेरेमरने पर यह दुनियां रोती है! 
परजोवन मरण हए क्व मेरे बोलो ? 
कव मेरी प्र्थी श्रौर वराते होगी! 
भ्रषरोसे जव श्रषरोकी वतिं होंगी। 


चियालिस 


साधना कदी की देहरी से कूठ 


५) 


यद्‌ प्राणों का फूल, तुम्हपरीवेणी का श्यृष़र । 


मेरी चितवन वने भारती के दीपक की जोत, 

यह मेरी मनुहार उड़ वन कद सदेशट-कपोत ! 

उड, तुम्हारे मुख-सरसिजं को श्रव र~पखुरियां खोल, 
मेरे भ्रनगाये गीतों के भ्र्तियों कीगुजार। 

पह प्राणों का फूच, दुम्हारे वेणो का ष्पार! 


सेतालीस. ~ 


ए 


५ 


र 


तुम सपनों कौ सोनजुहौ कौ कतिया नुनते कौनि ? 
खे दर्यो पर श्रंगृलियों फे घृचट वनते मौन ! 
मेरी खोई ममताकी प्रायल, प्रयतलसे खोल, 
मस्तक मे रख चके चेतना के सुलग अगार! 
यह प्राणों का फूल, तुम्हारी वेणीका श्रूगार! 

तुम, मेरे कल्पना-व्योम के सुर-धनुपी वह छोर, 

दछयोड नीड का वक्ष उड कामना-विहग जिस श्रोर! 

तुम मेरी साधना-कुटी की देहरी से कुछ दुर, 

छलना के कूजो में खिलते सुरभित हर क्षिगार ! 

यह प्राणों का टूल तुम्हारी वेणी मा शगार ! 


र 
३५३ 


श्रद़तायीस 


आसमान से रते सरगम 


यह्‌ गीतो कौ रात दहै! 


मचल रहा है कठ, वरसता दै बादल 

सधन घटादि श्रौर कामनाएं पागल! 
रह रह फर मन म उठ भ्राती एक प्रणय की वात है। 
यह गीतों कौ रातह! 

ऊपर सूखी, नीचे गीली है धरती 

श्नौर गर्भम फकसलों के भ्रकुरभरती! 
खिली खेत में, पली गगन मे जीवन को वरसात है! 
यह्‌ गीतों की रातदहै!। 

हरियाली के गीत पपीहे गाते है, 

भ्रास्तमान से सरगम करते प्रते है! 
गजंन देता ताल श्रौर रिमिम करतौ उत्पात है! 
यह गीतों कौ रात दहै। 


" उन्चास्त 


जिसे देखने के लिए अश्रु, आये 


श्रमी तक नहीं जान पाया किसीकोौ! 


जिसे नुम्बनों में नहीं चूम पाणा 
न प्रालिगनों भैं हृदय मे समाया 
नश्रपनाश्रमी मान पाया किसीकोौ 
श्रमी तक नहीं जान षाया किंसीकौ! 


जिसे देखने के लिये प्रश्र, भ्रयि 
जिसे श्राह कामौन इगित वुललये 
कहां वाध भ्रमन पाया क्रिसीको 
श्रमी तेक नही जाने पाया किसी को! 


कि जिस तुष्तिको प्यास सेकठभरता 

कि जितस प्यार की भ्रा यौवने उभस्ता 
ने इसका अभी ध्यान प्राया किसीकी! 

श्रमी तक नहीं जान षाया किसी को 


` पचात 


आह हे अशेष शेष हो चुका प्रहार 


तुम चले गये, कि प्राण हो गये उदास, 
हो गये उदास ! 


हम भले, कि मिल गये चांद श्रौ चकोर 
द्व गयी उशी हई कामना-हिलोर। 
हम मिले, किं मिल गये दीपम्रीर स्मेह 
हो गये प्रसीम, एक प्राण श्रौर देह्‌। 
तुम चले गये, कि दीप का गया प्रकाश्य! 
तुम चके गये, कि प्राण हो गे उदास्त! 

हौ गये उदास ! 


इवयावनं 


तुम गये, कि गीतम स्वर नहीं रहा 
र्क्ति हृदय श्रभ्र, से भर नही रहा! 
तुम ग्ये कि विश्व मी रूठ सा गया 
श्वास का सहाय, हाय, दयूट सा गया! 
फूल इए म्लान, गये रूप श्रौ सुवास! 
तुम चले गये, करि प्राण हो गये उदास! 

हो गये उदास ! 


याद ही रही यहां तुम नहीं रै, 
पद गये, कि शेप ये चिन्ह ही रहे! 
श्राह है अशेष, शेप हो चका प्रहार, 
मिलन था क्षणिक, श्रनंत श्रौ श्रषार प्यार! 
शोक रह गया, रहै न श्रध प्रौर हसि! 
तुम चके गये प्राण हो गये उदास! 

हो गये उदास ! 


वावन 


पिदा की वेला में 


श्रे, विदा की वेला में हम मुसकायेये। 


प्राण विखढनै से वैसे तो सजल हुए ये 
जीवनके पगदो पलकोतो भ्रचलहुएये 
कन्तु मिल गये नयन घूम कर कुं कहते षे 
स्मितिके भ्रवगुढनमें प्रवर पीर सहतेसे 
मुरभ्राने के पूं सुमन कुच खिले पाये ये 1 
भरे, विदा कौ वेलु में हम मुप्तकायेये! 


विरेषनं . 


मूक गये, कह न सके मिलने की वाते 
श्रंसों से भीभ्रन सकी मथु को वरस्ते 
श्राज वही उमड़ पठती दै मन कौ भाषा 
वही हृदय में पलती है रात्र की श्रा 
श्राज यही संतोय मृ है, तुम प्राये वे! 
ग्ररे, विदा की वेला ओं हम मृप्काये ये! 


प्यार मिलन में मिलता, श्रौर पिरह मे पलता 
भ्रौर याद मे खिलता दै प्राया मे ढलता 
श्रवनी-धम्बर का भ्रन्तर जवे क्षितिजपार्हा 
यह्‌ देहो का प्रन्तर क्यो उन्माद ला रहा? 
दग्ध-~कठ कोकिल ने रस-स्वर वरसाये ये! 
श्रे, चिदा की वेला में दमं मसकाये ये! 


~क 


क 


चकन 


स्मृति के न्योतित मूख म मुख दे 


(7) 


दंसते मन के श्रासमान में श्ररमानों के चांद सितारे! 


भ्र॑तरके द्र्य॑ण पर मुक कर जती गीतों को चुन्दरिर्था, 
स्मृति के ज्योतित मूख में मख दे भ्नायीं पुलको को फुलफडियां } 
यौवन-~-उत्सव मं जीवन के रगं पर प्रीति-नतेकी, 
स्मत्ति सी यिरकर थिरक कर करतौ चलती जादू भरे इशारे! 
हंति मन के श्रासमान में अरमान के चद सितारे! 


पचपन 


श्रासमान कौ भ्रखिों के श्रासु, धरती के दिल कौ ज्वाला, 
भ्रोह्‌, हवा फी प्राहं से जौ छलक उठा सागर कास्याला, 
इन्द तुम्हारी देह भ्रीर करूणा को निज जीवन समक्तं या, 
एक प्रलय ठे गई साथ मद्रे तुम्हारे प्रीर हमारे। 
हसते मन के भ्रासमान में प्ररमानो केचाद सितारे! 


मुख सरिता प्र जीवननौका की प्रनुमवे-पतवार नाचती, 
पतवारों पर माव-लहरियो की घु वंदनवार नाचती । 
इधर उधर कामना-मद्यलियां विस्मय-कमलों से टकरा कर, 
उठती, दप जाती, विचार की भंवरों मे ग्रपना मन मारे! 
हसते मन के श्रासमान में भ्ररमानो के चदि सितारे! 


५1 


नो त्यर्थ है अकम मर रएहेहो 


मिलातौ नहीं घूल का एक कण भो 
मगरला रहा हं, गगन के सितारे! 


कहो क्या. खजाना छिपा है सित।रो? 
कि जो श्रादमी को टिपा दहै स्षितारो 
कि क्यों हमने ये कूलं अगार द्यी 
क्रि क्यो ह्मनेये भ्रघ्र्‌ शगार छोड ? 
किं ञ्रपनी कटुंक्या, किं किस दित्लगी में 
कुटीके जिए एक तिनक्रा न जोडा 
यनाये महल कत्पना के सहार! 
मगररलार्हा हं गगन के सितरि! 


सत्तावन `` ` 


किं श्रतर कहो जानवर श्रादमो जा 
चलू चांद तक, या वता दो कमी क्या? 
ए तुम शून्य मँ सानां कर रहै हो 
कि जो व्यथं है, प्रक में भमर रहे हो! 
जमाने से यों वात होती है मेरी 
लहर मे, भंवरमे, किरम चल रहा हूं 
फ्रि तुम चल रहै हो किनारे किनारे! 

मगरता रहा हं गगन के सितारे! 


हवा वंद करदे, जलधि कोसला दे 
कि ब्रह्मांड की श्रात्मा जो दुखा दे 
किजो सेतु से वाघ का काम लेता 
उसे यह्‌ जगत ` श्रादमी नाम देता! 
किकुच् भ्राज एसा समां वेव रहादै 
किं या ्रादमी पेड पर जे वेरा 
कि चकमे उतारे, किं चेहरे उतारे!) 
मिला तो नही घूल का एक कण भी, 

मगरला रहा हं गगन के सितारे! 


भट्ृढावन 


पिया स्वाति की एक्‌ बृद्दसा 


पल भर सुख देने वाक्ते तुम, जियो हजारों साल । 


मन की प्रमरा में लाये पहली पहल वहार 
भ्रौर प्रीति की कलिका की पंखुरियां खिली हजार 
भ्राणकुज में यौवन छेड़ रहा है पूलक-सितार 
उर-मुरसी भी वजी कि बजने लगौ श्वास करताल } 
पलल भर सुख देने वाठे तुम, जियो हजारों साच ! 


उनसठ 


सोभ रोम पर नाचौ, सेलो त्ररमानों सै खत 
हो पये, या नहीं कभौ चाहे देहो का मेल 

श्रौर विरह को सिक्ता परमभी वदृ प्रणयकीकेल 
स्मृतियों के मेहमान. तुम्हारी होगी नही, मिसाल ! 
परल भर सुख देने वले तुम, जियो हना साच ! 


पल कौ लघु मागर म उमड़ा सुख का सिघु ग्रपार्‌ 
पिया स्वाति की एक वंद सा, जिसे एकष्टीषार 
गीतों का चातक न सहेगा सतत तृप्तिका भार 
वंद वृद से प्यास वनेगी मृक्ताश्रौं कौ माल। 
पल भर सुख देने वाले तुम, जियो हजारो साल ! 


खट 


अभी प्राण कंगाल मेरे 


कहूं कया, समफलौ किक्या कह रहा हं । 


न वायो मुके स्वप्न के वनो मे, 
श्रगर कध गया, सौत दुनिया जेमी ! 
जख्मी, इसे प्यार भाता नहीं जो 
स्वथं को चला है, हमे भी देगी । 
न वषो, प्रणय की मधुर वाहुश्रों मे, 
कहं शर्या, समभकलोकिक्या सह्‌ रहाहं। 
कहु कया, समभ लोकिक्याकहस्हाहु। 


“` इकसठ 


ने मगो श्रभी व्यार के वौल मृमे, 
विवश हं श्रमी म, विव्य प्यारमीहै) 
विवशा दै श्रभी मुक्ति भी वंघनों मे, 
स्वयं की विजय में छिपी हारमी दै! 


न॒ मांगो श्रभी प्राण कंगाल मेरे 
कहं क्या, सममः लोक्हाँं रह रहा दहं! 
क्ट म्या, समलोकिक्या कट्‌ रहं । 


बासिठ 


उर्वशी की पायलों में प्राण 


एक मीठी यद धुलती श्रा रही मन में! 


स्वप्न की नौका, कि जसे छोड कर पततवार- 
मौन मथर वढुरहीहो, भाकतो उस पार! 
चांदनी मुसका उठी हो पुलक सौ तनमे) 
एक मीढ याद घुलती भ्रा रहौ मन भे! 


तिरेखठ 


कंठ भँ जैसे कि मचली हो सलोनी तान, 
उर्वशी कौ पायलों मे जग रह हो प्राण! 
विहसती सी श्रा रही मूस्तकान जीवन मे! 
एक मीठो याद धुलती न्रा रही मन में! 


युव्गुदा कर चांदकोप्रायी मिलन की प्राप्त, 
मघु-सरणि में डूवे कर श्रायी मिलन की प्यास । 
स्वप्न वंघते स्वप्न के सूकरुमार वंषन में! 
एक मीढी याद वृत्ती भ्रा रही मन मे! 


भ 


चौसठ 


नली दाख से बंधी हई चिनगारी 
फलों भे उलभ तारो, तारो में उलभ पूलो ! 


रे भन फा क्षितिज छौनत्ता श्रासमान से धरती 
री संख वक्ष मे जग के भ्रमति भ्रौर जल भरती 
परे चित्ता के भ्रंगायो, गीतों से प्रीत करो मत 
गेको मत निरभैर की यत्ति, मेरी पलकों के कूलो! 
पलों मे उल पासे, त्रो मे उल पएूलो। 


पेसठ 


जव जीपेन का विष प्राणों मे पुलक जगाता श्राया 
चितवन जिस पर हसी, सदा उपसे तो हृदय लजाया 
मधुवन के सौरभ, मेरे श्रन्तरसे दुर ररौ तुम 
पय पर विच पदत्तल तक श्राश्रो, रज में विखरे शूलो ! 
फूलों मे उलके तारो, तारो मेँ उलफे फलो! 


जली राख से वंघौ युगो से श्रषने मेँ चिनगारी 
विलख विलख करमिलपातीहै शशव को किलकारी 
यह्‌ प्रस्तुत क्षण भी मेरी स्मृति से श्रतोत होगा दही 
तद्प चेका हं तुमसे, जीवन की भ्रागामी भूलो। 
फूलों भं उल तारो, तारो मे उलभ पलो) 


४ 


दियाचठ 


प्रणय-एेखा घे भिले दो विन्दु 
भ्रं फी वाते हृदय मे परल रही! 


चारभ्राखं प्यार करती थीं परस्पर 
पूतलिां विश्वस भरती यीं परस्पर, 
दरसे विनिमय हृभ्रा था वचुभ्बनों का, 
भ्रंखसे परिचय टृभाथादो भनोंका। 

खि को वाते हृदय मे परल रही ह ! 


सड़्सठ 


नयन जव मिलते, श्रधर हिलते नहींदै 
याद आरती है, श्रगर मिलते नहीं दह 
म्रागमभी है, श्रौर पानी भी हृदयमें 
हास भी विक्ष्वास भी, मेरे प्रणयमें! 


स्वन्प मय राते प्रणयमें दल रही है! 
आंख की वातं हृदय में पल रही दहै ! 


प्रणय~रेखासे मिले दो विन्दु है हम 

प्रणयके तनके विलग दोभ्रंग है हम 

एक होने के वहाने तो कर हैं 

किन्तु हम तुम एक होते तो नहीं है! 
मिलन सौगातं विरह मे जल रही ह! 
श्रंख को वातें हृदय मेँ पल रहौ ह! 


॥: 


प्दसठ 


-सप पमपूर्णं को आतुर था 


मुक्तं नयन वरदान दे गये ! 
मूके दुष्टिमेप्यार ढलिकर ममता का अभिमान देगरये | 


रूप समर्पण को भ्रातुर था, स्नेह वल्लरी डोल उठी यी 

मेरे नयनो के प्रश्नो से उनकी चितवन बोलउटोथी 

मेरे प्राणो की तुष्णा को स्वपन का उपहार भित गया 

चिरप्रोदोलित हृदय-वुंत को राशा का मृदमार मिल गया } 

मेरी भीत्ि-याचना परव एक विवदा श्ररमानदे गये! 
मुक्त नयन वरदान दे गये । 


उन्द्त्तर 


मधुर-मिलन, स्मृतिं, फिर प्रभु, फिर जीवन कौ मंद मदयति 
फिर मविष्य को राह श्रजानौ, फिर ताने मौ कलह दद प्रति 
इस दृनियादारी का रूपि, दुनिया वाले मोल करगे, 
प्राणों के विनिमय कोहम तो प्राणों हसे तोल करगे! 


भ्रधरों पर कापथे जड़करवे चुम्बनं कां श्रनुमनिदेगये! 
मुक्त नयन वरदन दे शये ! 


उनके विरह-जलज र्मे भ्रव वंदीं प्रलिसा गुजन देता, 
उर की श्वास-साघना को अव हूं स्मृतियोंका चुम्बन देता 
अपने जीनव की कविता की पंक्ति पंक्तिमे प्यार पियेकर 
पारस-स्पशा प्राप्त कर मेरा तन श्रव उनकी एक धरोहर ! 

धन्यहृश्रा मेरा जीवन जोवे मुकको पहचान दे गये! 


मुक दृष्टि मे प्यार ढालकर ममता का प्रभिमानदेगये! 
मक्त त्तयत्त वरदानदे गये! 


स्तर्‌ 


खुल गयी एत्न की र्गत बिखर कट 


शुम्बन के रेदमी लचौलेतारन टूट 
नयनो कौ नेया खाती जाये हिचकौले ! 


ग्रति ह मन के नूपुर वे राग सुरीले 
रोम चमक्ने लगे रति के श्रासमान मे 
वद यिरकने लगा, भूमने लगीं दि्ाए 
वाह्‌ वाह हो उटी हपं की, भ्रानवान मे! 
सुम भ्राये, खुल मड रत्न की गांठ विखरकर, 
भ्रोर प्रीत के धूंघट उधड़ गये विना खोले ! 
चम्बन के रेष्मी लंचीके तार न ट्टे 
नयनो की नेया खाती जाये हिचकोले ! 


हकदत्तर 


याहो मं नवनीत देहु का, मुभपंतुम टौ 
जसे गंध पवन में, जेते दपण 

दुनियां सोयो, रजनौ उलभ रही सपना में 
श्रौर कल्पना मेँ कंसे श्रायेगा यह भुव? 
मेरेउर की सीप स्वातिकी एकवृदपी, 
पिये तृप्ति के सागर, श्रौर पड़ी श्रनवोले ! 
सुम्बन के रेरामी लचीले तार न ट्टे, 
नयनं की नेया साती जाये हिचिकीले! 


शवम्बन के रेदमी लचीले तार न ट्टे 
नयनो की नैया खाती जाये हिचकोले- 
ढल दल कर भरती जाये यौवन को गागर 
उठते जार्ये ससं के उग हीले हौके! 
साहस की मदिरा में द्वे पंख प्राण के, 
जीवन श्रपने ब्रण विवेक के विप से धोलेः। 
चम्बन के रेशमी लचीले तारन टूट 
नयनो की नैया खात्ती जाये दिचकोकले ! 


वद्र 


क््टिणों की तान्‌ 


पलकों का तुमको सलाम है, श्रयरों को मूमकान वतेहो! 


तुम दिलकेहो षास कि दिल ही पास तुम्हारे चलागयाहै? 
प्यारक्ियाहैतुमसे, या यहप्यार तुम्होंसे छलागयादै? 
गीतो में तुमको गताहं, तुम मनके श्ररमान वनेहो। 
पलकों कातुम फो सलामहै, ब्रधरोंकी मुघकरानवनेहो। 


तिहत्तर 


्मगुनेगुन की भांति, तुम्हारे चायेंश्रोर उड़ा करताहुं 

सौरभे तरुम प्रोभस चितवन, मनेयनोकोनररताहं 
श्रसुको बोणापर, तुमकिरणों कौतान वनेहो! 

पलकों का तुमको सलाम दै. भ्रयरो कौ मुस्कान वने हो। 


्धञ्पाके साथ, प्राणकी भागरलाया हंयमुनापर 
तुम पनधटकी मुरली ते क्यों दूलका देते मेरी गागर 

भ्राकरल मनुदारो पर भ्रपनी हंसी दवा कर, मान वने हौ । 
पलकों का तुमको सलाम है, ्रधरो की मूसकान वने हो 


चौहत्तर 


इन्द्र धनुष तोड़ हं मनुहारो घे 


मेरी पलक्त, तितली के पर, एतदल के दल 
रूप-वत से हो उठते हैँ चं बल पल-पल । 


चित्तवन के चुम्बन-सौरभ कीमदिरयासेभर 
तित्तली के प्रालिगने के सपनों कोलेकर 

मघुवन की मघु ऋतु कौ प्रीति लिये बाहं 
देख रहा हं जोवन, बिरह, मिलन कौ हलचल ! 
मेघ पलक, तितली के पर, शतदल के दल, 
श्ूपृ्वात से हो उठते ह चंचल पल-पल! 


भिजहतर 


कितने इन्द्र धनुप तडं ह मनुहार्रोसे 
कितने पूल भिगोये गोते श्रगारो से 
कितने रग लगाये कटिं मे पंखोके 
पत्थर से टकरायी गीतोंकोमधु कलकल! 
मेरी पलक तित्तती के पर, शतदन केदल 
रूपवात से हो उरते है चंचल पल-पल! 


रूप देखता है चितवन को पलक-गली मे, 
सुरभि देखती है तितली को कली कली मे, 
शतदल दपण पर भ॑कतादै सिमट लजा केर 
प्रीति सदा जीवन कोकर देती विश्युखल! 
मेरी पलक, तितली के पर, शतदल के दल, 
रूप-वाति से हौ उत्ते ह चंचलं पल-पल! 


{५ 


चियेत्तर 


क्या होगा विश्वास न कल का 


साफ़ हो गयी चलते चलते ! 


पीवो, प्राणो मे हल्का हल्का ददं उभर कर द्युलका 
सोचा भ्राज ग्रगर है पीड़ा, क्या होगा विक््वासनक्लका 
रातभ्रंषेरी जाने क्या क्या रुग दिखाये ढलते ढतते ! 


साभ हो मयी चलते चलते ¦ 


सतहत्तरं 


थके हुए राही को सन्नाटे नै दिल के भेद बताये 
परिचय की पहली सौगार्ते वन कर जुगनू उड़ते राये 
नभ के पहले पहले दीपक राहु बताते जलते जलते ¡ 


साहो गयी चलते चलते ! 


एक रोशनी वु्ी गगन की, श्रौर दूसरी लगी चमक्ने 
एक चाद लाखों तारों की ज्योति-गंध फिर लगी गमकने 
कोटि कोटि च.ततिवंत न वुभेते, भोर कर गये गलते गलते ! 


साक हो गयी चलते चलते ! 
संकत्पों फे मोत प्रकर सत्य वन गये पलते परलते। 


भरख्दत्तर 


पीड़ा क पारस पर अभिमान कस गा 


मू वहत वटोरे, प्रवतो गीत्तौका दान करटा | 


लोट गई मेरे चरणों मे, मन के दामन को उलभाया 
मृ को कलियो ने मरमाया, मुसकानौं ने वहत रिया 
प्राण्य के पहरेमें भीतो, यादहसी की टिके नं सकेगी 
इसीलियेर्मेतो पीड़ा केषपारस पर श्रभिमान करूगा) 
भ्राम बहुत बटोरे भवतो गीतों का दान करूमा) 


` उन्धास्री 


राहोंकोशूलों सेग्रौर सित्तमको सपनों से रग डाला 
मनि भ्रमृत धट टकरा कर चूमा नील गरल का प्याला 

मनकोाहर मौती दुनिया की कुल दौलत से वहत कीमती 
मन कै रतनलूटा कर भी श्रपनेको श्रीमान करूगा। 
श्रा वहत वटोरे प्रवतोर्म गोतो कादान करूगा! 


हैर दिलके श्चो्ठे मे दहक रहै सन्नटे की जवान 

हर मासूम इरादे कौ प्राहं प्रर भक्ता प्रासमानहं 
भै धरती से सादृ तीन हाय ऊपर हं इसोलिए तो 
भ्रपने भ्ररमानों के ॐच स्वर्गो का सम्मान करूगा। 
श्रु बहुत बटोरे भ्रवतोर्म गीर्तो का दान करूगा। 
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४६ 


स्वर्गगा में पुण्य-स्नान कृष्ट काम्‌ 
चूमचूमजातादहै, मन कोप्यार! 


पलकों की कलियां गा उठती गीत 
मावोके म्रमरोंमे जगती प्रीतं 

स्वर्गमा में पुण्य-स्नान कर काम 
जीवन को शिलयु सा ठेता पुचकार ! 
चूम चूम जत्ताहे मनकोप्यार! 


इक्यासो 


स्षिहेर सिहर उठते प्र॑तरकेद्वा। 
मृसका{ सपो पलक कै पान 

छवि का श्रतःपुर मुदागङौ रात 
भ्रीररूपकरादुदय उदार, उदारः 
चूमचूमजाता हद मनकोव्यार | 


भ्रमृत के सोकर नयनो मे डाल 
सौम-पान ते यौवन किया निहाल 
श्रग ह स श्रपनी सोमा तोड़ 
श्ररमानो मे पागल किमा दुलार । 
घूम चूमजाता दै मनकोव्यार! 


४ 


वियासी 


ताराव्रलियो तुम नयन मूदलो आन 


मिलन-लालसा रोम रोममे, ्राज करू ्रमिसार] 


भ्राज कपौलों पर भ्रंकितहों अ्रधरों के श्ररमान 
श्वासो मेहं एक भ्राज तोदो देहं के प्राण 
भ्राज गु ्राजानु चरण, काली कवरी लहराय 
वक्षस्थल पर वेधे उरोजों का पुलकित मृदढुमार ! 
मिलन-लालसा रोम रोम मे, राज करू ्रनिसार। ˆ 


तिरासो 


सावन म्राजचदिसे कदो वदति मं घप्र जाय 
वादलसे कह दो, वर्पाके प्रां में छि जाय 
सद्योतौ, तारावतियो, तुभ नयन मूद ता प्राज 
धरा, गगन पर केवल मेरा उनका श्रिकार। 


मिलन-लालसा रोम रोममें, प्रज कष श्रभिसार 


फिरनप्रातहो इस निदीय का, कहू दे भ्राज चकोर 
फिरनसौतसो उपा रंगेतम की शया के घौर 
प्रौर विद्व कोप्राख मिवौनी में जीवग चयक जाय 
कण कण, शण शषणसे है मरे मनकी यह मनृहार! 
मिलन-तालसा रोम रोममें, प्राज कष भरभिसार। 


४ 


( 


चौरासी 


वह सप-गर्धिता देह कल्पना मेरी 


मने जन जनके मन करो यात चूरायी ! 


जो भ्रांलो कौ परतके तितलो सी चंचल 
जो प्रयो फी मृसकान छ्षजाती शनदल 

जो यौवन को वापे रहता वक्षस्पल 
जो प्राणो कौ धड़कन पर पडते पदतक्त । 
यह्‌ रूप~गविता देह, कत्मना मेरी 
मेरी कथिता मं सती दै भ्रगडाहू! 
धिनि जनजन फे मन रो बात बुरायो! 


पिच्चाषी 


जो पिह पिहूसुननमभ मेंद्धा जाती है 
जो गूजन वन कलिक्ापर मेडरातीदै 
जोग्रांखोमे हृदयो को उलभाती दै 
जो दुग्व-वार दिश मृखमे रसती है ! 
वह्‌ प्रीति लजीलो ललित साधना मेरो 
मेरे गीतों में सोती है श्रलसायी ! 
मैने जन जनकेमनकी वात चुरायी! 


जो मिट्टी पर भी कर देते ह उत्सव 
जो भूखे विटपं पर ला देते पल्लव 
जो गिरि-रिलरोंमे गुंजा देते कलरव 
जो वृद्ध जगत को रखते नूतन, अ्रभिनव ! 
वे जीवन के श्रंकरुर है रचना मेरो 
मेरे दश्षन की देत सदा दुहाई! 
मैने जन जनके मनकी वात चुरायी! 


चियासी 


रवि शशि क मस्तक नत करतीं 


पड़ा वही रह गय। हिमालय. 
उमड़ वढ़ चली रस-सरिताषए } 


ताली वजा वजा कर लहर 
निकल पड़ी हँ सती, हतरातीं ! 
ञ्चे चांद सितारों के ये 
कभी भूकाती, कभी भलातीं ! 
श्रात्मा के मन प्राण गा उठे, 
समौ यिरकने लधु लत्िकाये । 
उमड़ वद्‌ चलीं रस-खरिताएे { 


सत्तासी 


रवि श्चि के मस्तक नेतं करत, 
धूप भ्रौर चोदनी हमारी 
मुर धनुं के दोनों योयो फी 
घस्ती ही होती प्रधिकारी ! 
उख नीलिम के चुघट को 
भाक चुकीं मेरी कविताए। 
उमड़ वट्‌ चलीं रस-सरितार्‌ ! 


नाव चली, फिर पारदो गयी 
तट में कंधा रहा सागर तौ 
रिमभिम वरसा जल बादल का 
रीती इई बटा-गागर तौ) 
जीवन की छाया परनि को, 
उभरे, जलीं मजार, चित्ताएु, 
पडा वहीं रह्‌ गया हिमालय, 
उमड़ बढ़ चलीं रस-सरितं ! 


भ्रद्ठसी 


मठमेलो धरती हे क्वितिन नहीं है 


कह जो नहीं सका जगे, वह तारों ते कहता हं} 


जगसेर्भे बते करता हु, तायो से कविताएं 
जीवित जय में मृत भार, कंते भ्रवपि विताय ? 
जीवन की धड्कन में रहता पलकों क। पागलपन 
गजौ नहीं सका श्रषरों से, वह पडा सहता हं { 
क्‌ जो नहीं सका जम से, वहु तारो से कहता हं 


. नवासो 


नील गगनदहै, मटमेली धरती दै, क्षितिज न्हीदै 
सपनों के जल मे जागृति का प्रफूलित जलज नहीं है 
सपने सुंदर दै, जीवन को कंसे कहूं श्रसुन्दर ? 
टिकन सका जिनमे कुञ्मी, उन भावों में रहता हूं ! 
कहु जो नहीं सका जगसे, वह तारोँसे कहता हूं ! 


तासो, तुम्हैं किसी दिन तौ इस धरती पर लाना दै 
श्रौरचदिको चम किसी दिनमनही बहलाना दै 
चोद सिताय की प्रदर्शनी धरती से देखी दहै 
पलकों की नव-नाव इष्टिकीधारारै, वहता हु! 
कट्‌ जो नहीं सका जगसे, वह तारोंसे कहता हं । 


¦ 


छप नहीं नो जला न लि मन को 


मत गाभ्नो, मेरा यान मचल मेम ! 


फलों से कहु दो, निर्जन मे मृसकायं 
भोय के मन की सोयी पीर ज्ये 
कोयलकेषंखों की उड़ान से श्रोभल 
श्रमराईं महके कहीं वौर से वोभव ! 
सुम दहेसो भ, मेरा प्राण मचल जायेगा 1 
मत गाभ्रो, मेरा गान मचल जायेगा । 


; क्यानये 


पर चितेन कलिय, वह्‌ कंस क्यारीदै 
कंसा सावन? यदिषटा न कणरारी दै 
वह रूप नही,जो जला न उक्ति मनफो 
वह॒ जिया नही, जोवारनदेजौवतेको 
तुमप्यारन दो, भररमान मचल जायेगा! 
मत याश्रो, मेरा गान मचल जयेगा। 


कलियों को लने दो, वहार भने दो 
मत रोको, गीतों की पहार श्रनेदो 
फटुराने दो वेसुच श्रषने श्राच्त को 
दल जाने दो कटि की गगरी के जत को 
मनुहारन दो, मेहमान मचल जायेगा । 
मतं गाभ्रौ, मेरा गान मचल जायेगा { 


बानवे 


क्षितिन परा एहे अमृत -चुम्बन 
भ्रषरोफे वयन दे, पर है रद प्राणों के वधन! 


बाहों रे ब्व चटी , दो देहो कती गांठ सुव गयी 
सप स्वग कौ सहसा एक सयीली रात षूल गयी 

भम मितृनके पाय खुले किन्तु जड़ ययो प्री्ति चिरंतन । 

भ्रषरोके वधन ट्टे, पर ईै श्रू प्राणों के वंघन ! 


(शेष पृष्ठ छियानवे पर) 


तिरानबे 


निराशाः के क्षितिन्‌ का-च्रूलः 
` -रात वीती श्रोर मुरभाये- तुम्हारे सूत 1 ` - 


हंस रहै ये फूल, राखो के पलक यथे मौन 
श्रोकता करतल चिवुक पर, प्रश्न-वाचर कोन ` 

.“ ` मिल गया कंते निराधाके क्षितिज काङूल? ` 

रात बीतौ भ्रौर मुरभाये तुम्हारे एूल ! 


~ -ःण ज ~ 


चौरानवे 


प्राण की धड़कन जाती स्तिमटते ये श्वास 
उठरहाथा पूलतारों से तनिक विश्वास 
पवन के पद चाप भी जसे चुमातते शूल! 

रात वीती श्रौर मुराये तुम्हारे फू ! 


जानता था प्रिय तुम्हूं है ्रसुश्रौ का खेल 
तो विदा, होगा नहीं मेरा तुम्हारा मेल 
-मुसकुराता ह, तुम देकर हदय की भूल ! 

रात वोती श्रौर मुरायि तुम्हारे शूल ? 


पिच्चालवे 


श्राखो के भ्रति रूप-सुमन के यौवन का मकरंद पी चूके 

पलकों की तितली, पुलको के धलम पार पल मस्त जी चुके 

कोयल का मपुमास क्षणिक दै, किन्तु श्रमर चातक का क्रन्दन 
भ्रसरोंके वंधन टूट, प्रर ंप्रटूट प्राणों के वधन ! 


इक्त मानस के रंगर्मच पर सुपि 7 नूपुर वजते रहते 

प्राणों के दर्पण पर सौ शगार सपरत, सजते रहते 

जसे जीवन की वसुघा के धितिज पा रहै भरमृत~चुम्बन ! 
भ्रधरों के वधन ट्टे, पर है भ्रटूट प्राणों के वंघन ! 


द्ियानवे 


पिल नहीं रहे तो आग लगा द 
मेरादिल धड्के प्रर छिषी के सनेम! 


मेरे सीने मेँ जोर नहीं स्ररमानों का 
स्वागतन रहय इन जीवन के मे्ेमानों का 
ह कुक्षल पसीना, सून व्रा मने मे! 
मेरा दिल धड़्के भौर किसो के सीनेमे! 


सक्तानवे 


सपनों कौ सव राह रोको मजवृरो पे 
श्राया दौड़ मंजिल कौ, सुख कौ द्रुरीने 
लाचारो धूलती जाती मेरे जीने में! 
मेरा दिल धड्के ग्रौर किसी के सीने में] 


दिलं नही रदे तो प्राग ल्गादूं जीवन मेँ 
जौ सुलग उ मुभर्मे,फिरजगमे, जनजनमें 
होंतारतारस्षव प्रलयेकिप्नांचलम्ीमे में! 
मेरा दिल धडके शरीर किसी के सीने! 


~ 


परख कलियां का किमने हाट बनाया 


सवने ही प्यार किया, किसनेहै षाया? 
क्यों नहीं किसीने विना तड़पके गाया ? 


श्रपनी चित्तवन को श्रां समक कथ पाती? 
श्ररों से निज मृसकान न चूमी जाती 
जीवन की सवसे गूढ़ पहेली जोयन 
` यौवन को यौवन उलमनहैमन फोमन। 
पेरे रहती है वयो प्रकाए फो छामा} 
क्यो नहीं किस्ीने विनातद्पफे गामा) 


निन्माममे 


फलो से भर जात काटः की भोली 
निर्जन मेँ गूजे ग्रयी कोयल को बोलो 
सावन को भ्रेधियारी को मिलती विजलली 
फूर्लो से बोल नहीं पाती प्रर तिततो। 
मूली कलियों का किसने हार वेनाया? 
क्यो नही स्सीने विना तड़पके माया? 


तुम मेरे हो, या मेरी है पीडाएे 
है 


वेदना मुभे जो, तुपरको 


क्रीड़ा 


तुम प्राणों को तड्पाने ही श्रा जाते 


तुम एक श्राह ही भरते, हम मुसकाते ¡ 
्रपने श्रासू से किसने हाल छषाया? 
क्यो नहीं किसी विना तड्पके गया? 


जग ने भुभको जाना, तुमको कव जाना 
म तुमकोही,जग को न कभी पहचान 
तुमने नमक ही श्रौर जगतत कौ माना 
कसे संभव हौ यह गृत्थौ सुलभाना? 
श्रद्भूत है सचमुच विवश प्रणय कौ माया! 
सवने ही व्यार किया, क्सने है पाया, 
नयो नहीं क्सीने विनातड्पकेगाया? 





जगदीश चतुर्वेदी 


जन्म" 15 अगस्त, 1929 
शिक्षाः एम एम (दशन) 


तनू 1945 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न 
स्थली पर रहनै ओौर अध्ययन करने के 
वाद 1946 ते राजस्थान कौ अपना 
करव्षेत्र वनाया। मूलतः कवि किन्तु 
जीविका-का साधन लैखन ओर 
पत्रकारिता। हिन्दी अग्रज के गद्य पद्य 
पर समाम सधिकार। 


व ओर उत्तरां्गोका 
सस्त से मे ओर प्रेमचन्द के 
अनैक उपन्यासो का हिन्दी से अंग्रेनीमे 
अनुवाद । जयपुर ते प्रकाशित इतिहास, 
कला, साहित्य, मानवशास््र आदि 
विषयों की दरो पुस्तको के निमणि जीर 
प्रकाशन मे सहयोग। 


कुछ काव्य पुस्तिकाओ कं लेखन पर राज्य 
सरकार के कोपभानन हुए जओौर 
जनम्प्कं अधिकारी का पद एना 
गडा। 


संघर्षरीत्त कवि उपन्याकार एवं स्वतत्र 
लेखक-गत्रकार के रूपर्मे कमेकमदो 
दर्जन वातोपयोगी एवं प्रौद्रोपयोगी 
पुस्वक-गुस्तिका्ज के रचयिता। हिन्दी 
अग्रेजी कं अनेक दैनिकपर््रोसेनुडे मौर 
अलम हुए्‌। 


प्रस्तुत पुस्तक मै उनकी काव्व-यात्रा के 
प्रथम चरण की रचनाए संकत्तितर्है,मौ ` 
पांच दशक वाद जज भी तानी जौर्नयी 
है। 


